कोई न कोई महापुरुष तो करना ही पड़ेगा वो ठीक है लेकिन कान वान फुकने से क्या मतलब
वो तुमको उपदेश देगा तत्वज्ञान कराएगा साधना कराएगा बिना महापुरुष के काम तो चलेगा
दे 2 हो 4 हो अरे अनंत जन्म में अनंत गुरु बना चुके आप लोग अनंत गुरु हर जननी
बनाते जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाएगी बनाना पड़ेगा क्या करेंगे आप मजबूरी है और
अगर किसी ने गुरु का त्याग कर दिया हम चक्कर में पड़ते जी हम तो डायरेक्ट
कॉंट्रेक्ट करेंगे भगवान से तो गुरुरे न परित्यकतसतेनत्यकता पुरा हारी
ब्रहबयबरतपुराण व्यास कह रहे हैं जिसने गुरु का त्याग कर दिया दुर्भावना से भगवान
कहते हैं नमस्ते हम चले तुम रोया करो तो वास्तविक गुरु का त्याग सबसे बड़ी हानी और
गलत गुरु का संग सबसे बड़ी हानी तो आप हजार गुरु बदल सकते हैं लेकिन आप ये सोचें कि
बिना गुरु के हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है
संसार के काका काका भी आप नहीं सीख सकते पागल सिरी के बने रहेंगे सारी लाइफ
